yoga mgayantiatpada rajas tenabyanmgate vishwa nbimohetocaldrisa tusyabjanhn
wnanndmjopyadras lava suwadenahnayate taddamasput cmpakaबिचिररादा भिधमआतूना
मामा कामालोलाभा nama call mana nama कमल पा दा ये नमस्ते कमा ले कण यो ब्रह्मा नम
विददातपुरवमजोबई बेदाम प्रहिणोंतितसमाई तग्गंहादेवमात्म बुद्ध प्रकाशम, ोरो बई
शरणम प्रपद पुंडरी काक्ष पाद पद्म पराग पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन
नाम संकीरतन कर लीजिये पश्चात विषय का उपसंहार होगा भजोकीरिधरगोड गो धरगोगलदगोपा
भजबिभरगोबिल हर हर, का गोपाल वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए पिछले
प्रवचन में मैंने शौनकादि परमहंसों के द्वारा 1 प्रश्न रखा था सूत जी से प्रश्न ये
था कि कलियुग में लोग आलसी होंगे लापरवाह होंगे और विशेष अज्ञान युक्त होंगे और
मंद बुद्धि होंगे अतएव उनकी योग्यता के अनुसार उनकी कक्षा के अनुसार कोई सरल सरल
मार्ग बताइए जिससे जीव अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सके सूत जी ने
उत्तर दिया सबeपुnसामपरुधरम yatoभaktirdocg hai to pratihtaयाaत्मा सmप्रसिदति
कितना सं kitna spstottar he prahdarmahsaw w niscporvaक चैलेंज के साथ मैं बता
रहा हूँ शौनकादि परम हम शो की बस 1 ही धर्म है कर्तव्य है अभी धेय है मार्ग हैं
क्या मार्ग हैं या तो भक्ति रधोकछजेअधोकछजमें भक्ति हो अधोकछजमानेइंदरिों से मन से
बुद्धि से जो परे हो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं अधोकषaजअर्थात श्रीकृष्ण में
भक्ति हो बस यही 1 मात्र धर्म है 1 मात्र वाइट लेकिन अब लेकिन लगा 2 शर्त हैं
अहaतuकीअपरतिहता अरथात कामना रही तो हो और किसी आवरण से आवृत न हो यानी ज्ञान कर्म
योग तपश्यर्या किसी का मिक्चर न हो प्यार शुद्ध भक्ति निर्विकार भक्ति विशुद्ध
भक्ति ये 2 शर्त हैं और सदा रहे ये तीसरी शर्त है बिगन बाधा नहीं तो पहली शर्त पर
विचार किया जाए सबसे पहले तुकी बस यही गड़बड़ है हम लोग यहीं गड़बड़ करते हैं भक्ति
तो हम लोग बहुत कर चुके अनंत जन्म में अनंत आंसू बहा चुके हैं हम लोग अनंत जन्मों
में राधा कृष्ण के लिए आज कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हाँ उसी का फल है जो आज आप
लोग घर छोड़ कर यहाँ आये हैं बैठे हैं सुन रहे हैं वो गड़बड़ सबसे बड़ी और पहली
गड़बड़ हैं कामना कामना सबसे बड़ी शत्रु बेद का चैलेंज है उपासते पुरुषम
जेयaकामाेशु में त अति बर्तन धीरा मुंडकोपनिश्त तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला
मंत्र भगवान की उपासना करो भक्ति करो लेकिन ये कामा साफ कामनाएं छोडकर केवल
श्रीकृष्ण कामना इसका नाम भक्ति श्री कृष्ण कामना ही हो तो और कामना नहीं होगी इसी
को अनन्य भक्ति भी कहते हैं अन्य नहीं केवल श्रीकृष्ण कामना श्रीकृष्ण कामना के
अतिरिक्त और भी कामनाएं होती हैं हाँ आपको 1 बड़ा सुंदर मजाक बताएं भगवान का 1
नियम है कि जब कोई भक्त मिलता है तो उसको बेवकूफ बनाते है बेवकूफ बनाते हैं अरे
ऐसे बेवकूफ है जी अनाधिकाल उसको और बनाते हैं क्या बनाते हैं कहते हैं बेटा अब बार
मांगो अरे महाराज भीख मांगते मांगते तो अनंत जन्म बीत गए तुम्हारे दरबार में आये
तुम मिले भी तो कहते हो मांगो प्रल्लाद में भगवान के मजाक का बढ़िया जवाब दिया जवाब
प्रलाद से भगवान ने कहा परम ब्िणीश्वाभिमतम बेटा बर मांगो भी मत जो तुमको पसंद हो
मुक्ति ज्ञान जो चाहो सो मांग मैं सबका दाता हूँ सातवें असगंद के नौवें अध्याय का
बावनवाशलोकप्रहलाद ने बड़े जोर लगा के मस्तिक में सोचा मैं अभी कुछ कामना रखता हूँ
शायद इसलिए इन्होंने कहा पर मांगो मेरे ख्याल में कोई कामना नहीं रखता लेकिन ये कह
रहे हैं की ये सर्वांतर यानी है अब गलत कैसे कहें इनको और चुप रहें ये भी बोले
महाराज बर न मांगू तो क्या नहीं चलेगा नहीं नहीं नहीं चलेगा बर मांगना होगा साफ
मेरे बच्चे बर मांगते हैं तुमको भी मांगना होगा अच्छा महाराज मांगते है काम नाम
ऋिद्यसनरोहम भबततुबनेभरम 7 वें कंद के दसवें अध्याय का सातवाँ लोग मैं ये मांगता
हूँ कि कभी कुछ नही मांगू हेलो ऐसा बिबर किसी ने मांगा है मैं यह मांगता हूँ कि
मांगने की मेरी बुद्धि ही न हो कभी हृद्या सन रोहम हृदय में कोई अंकुर पैदा ई न हो
कामना का ऐसा भर दे दीजिये भगवान की बोलती बंद हो गई निसंग भगवान की चुप हो गए हो
तुम पर लाद ने कहा अच्छा मौका है और नहले पर दहला दे दें महाराज और कुछ कहूँ हाँ
बोलो बोलो इन्द्रयाणि मना प्राण आत्मा धरम धरितिmathर sri, steजोसमृतिसत्यm, yas
नश्यंतिजनमना 7 में कंद के दसवें अध्याय का आठवां महाराज कामना पैदा होती है किसी
के आपको छोड़कर और कोई धर्म अर्थ काम मो चुको तो इतनी चीजें नष्ट हो जाती है कौन
कौन सी इंद्रियानी इन्द्रियों की शक्ति मन मन की शक्ति प्राण प्राण की शक्ति आत्मा
देह की शक्ति यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ देह है अधर्म धर्म, धैअम्मतिबुद्धि और लज्जा
श्री उसका तेज और स्मृति याददाश्त और सत्यम ये सब चीजें नष्ट हो जाती है कामना आई
कि ये सब नष्ट हुई इतना बड़ा लॉस तो महाराज हमको इतनी बड़ी हमारी हानि कर रहे हैं आप
ये हम नहीं चाहते इसलिए कामना फायदा ही न हो ऐसा वर दीजिए और कुछ कहूँ है बोलो
बोलो या सत शास दे नसभृत्यास्ाभईबणिक महाराज जो दास भगवान से कुछ मांगता है वो
भ्रित्त नहीं है दास नहीं है बनिया है बनिया बणिक व्यापारी है बिजनेसमैन हैं अरे
अपने प्राण बल्लभ को पा लिया अब भी कुछ मांगता है यह मांगना लगना तो अपने बराबरी
में होता है या हमको अभी सब कुछ नहीं मिला तो कुछ बाकी है वो मांग लो अरे जब
सर्वस्व मिल गया हमारा प्राण बल्लभ मिल गया हमारी आत्मा का आत्मा मिल गया आप भी
मांगना महा मूर्ख है जो मांगे महाराज मैं कुछ नहीं मांगता और अगर मांगता हूँ तो यह
मांगता हूँ कि कभी कुछ न मांगू भगवान ने कहा ठीक है ठीक है कुछ मत मांगो हमारी ऐसी
इच्छा है हमारी इच्छा तो मानोगे हा हो मानोगे तो 1 मनवंतर राज्य करो हे भगवान 1
मन्वंतर 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर इतने वर्ष
राज्य करो बड़ी मुसीबत में डाल दिया लेकिन है आज्ञा है बस ठीक है हम करेंगे गृहस्त
हो गए शादी ब्याह कर लिया बाल बच्चे हुए सारी पृथ्वी का 1 छत्र सम्राट प्रहलाद हम
लोग थे उस समय में हम लोगो ने देखा और पूछा प्रात को सुना है भगवत प्राप्ति हो गयी
है बचपन में मैं हाँ ये क्यूँ ये इतने करोड़ों वर्ष से यह पृथ्वी का राज्य भोग कर
रहे हैं इनको बैराग नहीं हुआ और भगवत प्राप्ति हो गई 5 साल की उम्र में हम लोग की
जो खोपड़ी बड़ी विचित्र है ये किसी को नहीं हम लोगों ने इतने इतने अपराध किए महा
पुरुषों के कार्य में और जब वो चले जाते हैं तो फिर होली मनाते हैं जय जयकार बोलते
हैं उनकी तो कामना हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मन है चैलेंज है शास्त्रों का
भुकमुक्spिहaजाबत विशाच रिदिबरततेतावत भक्त सुखत्यात्रकथमुद भक्तसामृतसिंधु जब तक
भुक्ति मुक्ति ये 2 चुडैलें आपके अंत करण में रहेंगी तब तक भक्ति महादेवी का प्रकट
नहीं हो सकता वो झाकेंगे भी नहीं हृदय में आने की बात सोचेंगे नहीं वो है चुड़ैल
भुक्ति और मुक्ति नहीं नहीं आती ऐसा भक्ति कहती है अज्ञान केर नाम कहिए कैतव धर्म,
काम बांचा आदि सब तार मे मुक् बांचा कैतव प्रधान गौरांग महाप्रभु ने कहा के
अज्ञानान्धकार के 4 बड़े बड़े खम्बे हैं उनको कैतव कहते हैं धर्म अर्थ काम मुफ्त
इसमें 3 वर्ग तो तवर्ग कहलाते हैं धर्म अर्थ काम ये माइक है त्रगुणात्मक हैं और
चौथा है मायातीत है इसको आप बार कहते हैं तो ये 4 जो पुरुषार्थ कहे गए हैं वेदों
में शास्त्रों में पुराणों में सर 4 पुरुषार्थ हैं 4 एम है उद्देश्य है प्रा्तव्य
हैं लक्ष्य हैं अब कोई धर्म चाहता है कोई अर्थ, कोई काम, कोई मो तो धर्म अर्थ काम
में अर्थ काम को सब चाहते हैं कोई कोई धर्म चाहता है और कोई बिरला मोक्ष चाहता है
सब से दुर्लभ और भक्ती तो कहूँ कहूँ बृष्टि शारदी थोड़ी तो बहुत ही दुर्लभ है भगवान
दे नहीं नहीं चाहते जल्दी में काग भुसुंडी सरीखा महा पुरुष भगवान राम सामने खड़े
हैं और कहते हैं का भुषुणडीमागुबर अति प्रसन्न मोहि जान आणिमादि सिधी अपर निधि
mokोसकलसुखखान सब मांग ले कर दी बड़ा होशियार वो कहता है महाराज ये बड़ी बड़ी चीज आप
अपने योग्य भक्तों को दीजिये योग्य भक्त कौन है मेरे ज्ञानी लोग बड़ी मेहनत करते
हैं ज्ञानी लोग अपने ज्ञान मार्ग में जन्म शरेकयततिदयतता लोग सढवसमपत्यतेधर्मह,
छे, धर्मों का नियम पालन करते हुए, यज्ञ करते हैं उस धुएं में अग्नि के सामने बैठ
कर बड़े बड़े यज्ञ करते हैं वो सब योग्य बच्चे हैं आपके महाराज बड़ी मेहनत करते हैं
वो लोग और खाली रोते हैं हम कुछ नहीं करते ऐसे बच्चे कुछ नहीं करते तो महाराज उनको
देना है ये सब बड़ी बड़ी चीजें अब राल भक्ति तव श्रुति पुराण यह गाव यही खोज जोगी
समुन प्रभु प्रसाद कोपा देती भक्त मृत भगवान देना नहीं चाहते भक्ति में लुका छुपा
के रखते हैं उसको और सब कुछ ले लो भक्ति मत मांगो हमको गुलामी करनी पड़ेगी दासता
करनी पड़ेगी भक्त पर आधीन तो ये धर्म, अर्थ काम मोक्ष चारो कैतव है लेकिन मोक्ष
सबसे बड़ा कैतव है अज्ञान है भगवान शंकर तो कहते हैं स्वर्ग पबरगनरकेस्वकतुल्या
दरशिनावरसाथ बराबर है नरक बराबर है क्या बात अपवर्ग की बड़ी निंदा की है मोच की
इसलिए की मोच का मतलब हैं जिसको प्रेमानंद कभी न मिल सकेगा फ्यूचर में और भुक्ति
का क्या मतलब है कि वर्तमान काल में प्रेमानंद नहीं मिला है लेकिन भविष्य में मिल
सकत ना है ये अंतर हो गया भुक्ति और मुक्ति में क्यूँकी भुक्ति वाला संसार में
घूमेगा 84 लाख में घूमेगा अनादि काल से घूम रहा है और घूम ले 1 करोड़ 2 करोड़ कभी
ऐसा हो सकत है की कोई रसिक मिल जाए वो रसिक हमारी बुद्धि में बैठ जाए और हम सरेंडर
करके उसकी बताई साधना कर ले और प्रेमानंद पाल पॉसिबल है बड़े बड़े पाप आत्माओं ने
प्रेमानंद प्राप्त किया है इतिहास साक्षी है लेकिन मोक्ष हो जाने के बाद तो फिर
सवाल नहीं पैदा होता है कोई कोई मोक्ष प्राप्त किए हुए जिनके भक्ति के भी संस्कार
थे उन पर ऐसी विशेष कृपा भगवान की होती है मुक्ता आप नम उपासते बिद कहता है भगवान
के सगुण साकार, स्वरुप को न मानने वाले वो दिव्य नहीं है शुद्ध नहीं है ऐसे
शंक्राचारनेभीमन लिया निसंगता उपनिषद के भाष में मुक्ता अपहिलीलयाविग्रहं त्वम भजन
से मुक्त भी शरीर धारण करके कोई कोई भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन वो नियम का पाद
है कभी किसी को यह सौभाग्य मिल जाए तो मिल जाए अन्यथा वो असम्भव है मुक्ता न सिद्ध
नाम नारायण परायण सुदुर प्रशंतातमकोटिकरोड़ो परमंशोंमेंकिसी को सौभाग्य मिलता है
इसलिए मोक्ष की बड़ी बुराई करते हैं बड़े बड़े रसिक साधारण संतों में तो वो बुद्ध
नहीं है वो कहते हैं मोक्ष मिल जाए बस हो गया आनंद है माया से छुट्टी मिली गई बात
बहुत है हमारे गाँव में कहावत है अधेरे का बरगद मेवा कोई सियार श्रगाल अंधा था तो
बरगद का फल उसको मिल गया उसने कहा यही होती होगी मेवा जो का गहरा होती है मेवा तो
संसारी विषय के आनंद लेने वाले जीवों को मोक्ष मिल गया और बस इससे बड़ा और क्या
होगा अरे मोक्ष तो दूर की बात है स्वर्ग ही मिल जाए तो उसको मोक्ष का बाप समझ लो
जीवों का तो ये हाल है तो ये धर्म, अर्थ, काम मोक्ष 4 कामनाएं डेंजर हैं इनके लिए
कह रहे हैं सूत जी महाराज की 1 बात बताएं आपको भागवत का प्रारंभ हुआ तो वेदव्यास
ने सोचा की अंतिम ग्रंथ है हमारा ये भागवत महाभारत भी लिखे और गीता भी लिखा ब्रह्म
सूत्र वेदांत भी लिखा और 17 पुराण भी लिखे सब लिख चुके वेदों को भी 4 भाग में
विभक्त कर दिया तो अशांति रही टेंशन रहा आपको क्या बताएं आश्चर्य 1 ऐसा शब्द लिखा
है भागवत में मुहियतयज्ञानसागरे अज्ञान के समुन्द्र में वेदव्यास भगवान के अवतार
डूब गए अज्ञान सागर अज्ञान के समुद्र में वेदव्यास डूब गए इतना टेंशन अशांत इतने
इम्पोर्टेंट ग्रंथ बनाने वाले गीता वगैरह के है भक्ति के बिना वो कोई भी हो अशांत
रहेगा तो वेदव्यास से नारद जी ने कहा भागवत लिखो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की
लीला आदि लिखो पहले भक्ति करो और श्री कृष्ण से मिलो प्रैक्टिकल करो अपश्चात
पुरुषम उरवममायमचयदपाश्रयाम, साधना किया विद्या और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया
माया का भी साक्षात्कार किया अब माया से जुक माया के अन्डर में रहने वाले जीवों को
भी देखा तीनों को देखा ब्रह्म जीव माया अब भागवत का निर्माण हुआ तो वे वेदव्यास जब
लिखने लगे तो उन्होंने कहा मैं धर्म लिख रहा हूँ भागवत में मनुष्य का क्या धर्म है
क्या कर्तव्य है वही जो सनकादि परमहंसों ने प्रश्न किया था क्या धर्म है मनुष्य का
तो वही पहले शलोक में लिखते हैं धरम प्रोजित कइतबोत्र परमो निरमत सराणा सता इस
भागवत में मैं प्रोजित कइतवाहधरमजिस धर्म में कई तव नहीं है माने अपरा शब्द भी
लिखा साथ में प्रउ्जितप्रोत तो परा शब्द का भा लिया श्री धरा चार्ज ने शंकराचार्ज
के अनुयाई श्री धराचार्य उन्होंने भाचकियाप्राशब्द का अर्थ है मोक्ष की कामना वाला
धर्म भी त्यागनी है त्याग है यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों धर्मों से रहित धर्म
भागवत में मैं लिखने जा रहा हूँ ऐसा भागवत ग्रंथ तो सूत जी ने कहा टुकी सबसे पहली
शर्त है कामनाओं को हृदय से निकालो निकालना मुश्किल है मुश्किल है लेकिन अभ्यास
अभ्यास करना होगा इसको निकालना उसको लाना इसको निकालना उसको लाना यह अभ्यास करना
होगा निकालना पड़ेगा हमने नहीं निकाला तो अनंत जन्म हम साधन भजन कीर्तन किए करे आगे
भी कुछ नहीं मिलेगा बहुजन करे श्रमण कीर्तन सब भूल पाये कृष्ण पद प्रेम धन कामनाओं
को रख कर के हम लोग कीर्तन करते करते देखो आप लोग भी तो कितने साल से कर रहे हैं
लेकिन तरसते आप लोग आँसू नहीं आते कितना पतित हूँ मैं ध्यान हर समय नहीं बना रहता
वो हमारे साथ हैं भूल जाते हैं और यह भी जानते है किस क्षण में शरीर छूट जाए ये
मानव छिन जाए फिर क्या होगा जैसे किसी विद्यार्थी को जैसे आजकल हाई स्कूल इंटर की
परीक्षाएं हो रही हैं 3 घंटे का समय दिया गया है 3 घंटे में कोई सो जाए या न लिखे
कुछ तो अब इसके बाद क्या होगा याद आ गया अब में 99 छीन ली जाएगी यमराज यहाँ 1 बटे
सौ ऐसी खंड का समय भी नहीं मिलता जरा मैं साइन कर दूं तो ये पहली शर्त है इसको हम
लोग गहराई से सोचें अरे भाई देखो 1 मोटी अकल की बात गड्ढे की अकल से 1 भगवान है 1
माया है 1 जीव है जीव में माया की कामना भरी है क्योंकि उसकी बुद्धि में है यहाँ
सुख है अब जब उसकी बुद्धि में संत ने यह बिठा दिया की भगवान में सुख है यहाँ नहीं
है तो कामना खत्म करो यह भी रखेंगे वो भी मिल जाए सब तुलाबगालायेनही चलेगा नहीं
भगवान में आनंद है यहाँ नहीं है बस ये सीधा सा कनक्लूजन आपको यह नहीं मालूम है की
संसार में सुख नहीं है अरे खूब मालूम है किसी को मालूम हो इस खाने में पाइजन मिला
है जहर मिला है फिर भी खायेगा कैसे खायेगा कोई पागल भी नहीं खाएगा जब यह विश्वास
हो जाए कि इसमें जहर है तो 7 दिन का भूखा भी नहीं खाएगा तो अगर यह ज्ञान हमारे
मस्तिष्क में है की संसार में सुख नहीं है वो फिर क्या दे रे भगवान से प्यार होने
में अरे देखो 1 घोर, संसारी घोर मूर्ख लड़की 18 20 साल तक माइट के सामान में मन का
अटाइटमेंट रखती है हर सामान में चोरी हो जाए तो रोती भी हैं ये जानती है हमारा
ब्याह होने जा रहा है ये नहीं रहेगा हमारा फिर भी अटाइचमेंट हैं लेकिन ब्याह हो
गया ससुराल गई ये हमारा मकान है ये हमारी गाड़ी है अच्छा अच्छा ये बैंक बैलेंस है
ये फैक्ट्री हैं ये हो गया वो हमारा नहीं है ये हमारा है उसको ज्ञान हो गया बिना
अभ्यास के और हम लोग अन जन्म महा पुरुषों से ये बात सुनी समझी शास्त्रों से सुनी
समझी मानी नहीं ये बैठी नई बात और संसार की कामना भरी है उसको निकालना होगा इसलिए
सूत जी कहते हैं गुण रहित कामना रहित प्रतिक छणमबरधमानम नारद भक्त सूत्र का
चौवनवाँ सूत्र गुण रहित कामना रहित भक्ति होती है नशा काम है ना अरे भाई देखो कौन
करेगा भक्ति मन है तो मन में भगवान को लाओ ये भक्ति संसार को लाओ ये कामना तुम मन
कामना करेगा इन 2 में 1 की दोनों कामना नहीं चलेगी युगपजञाननुत्पमनशो लिंगम मन 1
समय में 1 ही कामना कर सकता है चाहे संसार की कर लो चाहे भगवान की कर लो संसार की
किया ये भक्ति भगवान की किया ये भक्ति बस बड़ी सीधी सी बात है अब संसार की कामना
किए रहो भक्ति कर रहे हैं कहाँ भक्ति हो रही है जबान से हाथ से पूजा हो रही है पैर
से चारों धाम की मार्चिंग हो रही है ये क्या है तो फिजिकल ड्रिल है इससे कुछ नहीं
मिलेगा तो पहली शर्त है टुकी बहुत ध्यान देना इस पर हम यहीं गड़बड़ कर रहे हैं
कामनाओं को भरे हुए हैं अंदर साधना करने आते है और जो पैसे वाले हैं वो चोरी चोरी
सामान मंगा के खाते रहते हैं प्राइवेट नाचता है यह क्या है इस रसना ने अनंत जन्म
बिगाड़े हैं बड़े बड़े खाने वाले हुए संसार में 1 राजा ऐसा भी हुआ है विदेश में जो
खाने का इतना शौकीन था की खाने के 1 घंटे बाद उसको उल्टी कर दे फिर खाए कोई तप तो
होगा क्या विषय विनबर्तनतेमेराह रसो इंद्री है रसना जरजर हो जाती है इंद्रियाँ
जिसकी सौ वर्ष के बूढे की बोलना भी नहीं आता ठीक ठीक जा रसगुल्ला खिला 2 और घर
वाले कहते हैं देखो इसी रसगुल्ला में इसका प्राण अटका है अटका है इसमें खिला 2 तो
चला जाए मर जाए सिद्धांत वादी है हमारे संसार में लोग तो भक्ति हो और अप्रतिहता हो
उसमें कर्म ज्ञान तपचर्या योग मिक्चर न हो देखो ये कर्म जो है अगर विधिवत होगा तो
क्या देगा स्वर्ग विद्या मंत्र वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्मना जंगमन परियत
मुडाधेनिमानायथंधा अविद्या बहुधा वर्तमान व करतार यतकरमिणोप्रंतरग ना तुरा
काश्वंतेइश्टापुरतम ना बिष्ट नाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर विधिवत कर्म करोगे
तो स्वर्ग मिलेगा नश्वर है वहाँ भी दुख है अशांति है है काम क्रोध लो सब का रोग
भरा पड़ा है अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र उसका हाल सुनो तो ताज करो 1 बार भगवान ने
लक्ष्मी से कहा तुमको बताएँ स्वर्ग का राजा कितना बड़ा बेवकूफ है अरे उसकी तो सब
भक्ति करते हैं बब्रणपसरिषिमुनि यज्ञ करते हैं इधर इंद्रा नमस्वाहा करते हैं
देवताओं का राजा है बताए भगवान गए सामने इन्द्र के प्रकट हुए हे महाराज आपने दर्शन
दिया देखे मुआइना करिया में स्वर्ग में क्या हो रहा है जैसे राजा कहीं देश में
मुआयना करने को रोक टोक महाराज ऐसी लड़की दीजिये सुन्दर जैसी दुनिया में कोई न हो
इस दुनिया में नहीं यहाँ कौन लड़की सुन्दर है यहाँ तो सबके मल मूत्र भरा है शरीर
में वो स्वर्ग में भी न हो कहीं न हो भगवान ने कहा 1 लाख लड़की खड़ी कर दी योग माया
से तो पहली लड़की देखा और मुग्ध हो गया अरे सबको देख ले फिर चुन महाराज बस इसी को
दे दीजिये उसका नाम लोग जानते हैं उर्वशी है स्वर्ग में उसको लेकर बड़े विभोर हो कर
के गुरु जी के पास गए बृहस्पति के पास आशीर्वाद के लिए हमारे संसार में भी जब शादी
ब्याह होती है तो स्त्री पति जाते हैं गुरु के पास आशीर्वाद के लिए गुरुजी ने देखा
ये लड़की नई है इंद्राणी भी नहीं है और भी कोई अफसर नहीं हैं ये कौन है पूछा
गुरुजी भगवान आये थे मिले थे तो उन्होंने कहा वर मांगो तो हमने मांगा तो अरे
बेवकूफ अनंत जन्म बीत गए तेरे अनंत स्त्रियाँ मिल चुकी अनंत पेट ने गुरु को भी
बदनाम किया तुमने अरे भगवान से तो भगवान को मांगना चाहिए था ये क्या मांगा देखो जब
इंद्र का ये हाल है तो वहाँ के जाने वाले जीवों का क्या हाल होगा बेचारे कितने
काबिल होंगे और क्या उनको आनंद मिलेगा वह तो इससे कर्म धर्म से तो खाली स्वर्ग
मिलना है न माया की निवृत्ति होगी और न भगवत प्राप्ति होगी लक्ष्य की प्राप्ति
होने का प्रश्न ही नहीं अगर भक्ति युक्त धर्म हो तो काम बन सकता है लेकिन वह भी
मिलावट है खाली पानी पियोगे तो ताकत नहीं आएगी अब अगर दूध में पानी मिला हो तो
थोड़ी ताकत आएगी लेकिन पूरी नहीं आएगी और प्योर दूध पिओगे तो ताकत पूरी आएगी तो
मिलावट कर्म का हो और भक्ति हो उससे काम तो बन जाएगा लेकिन निश्चत है इसी प्रकार
ज्ञान में भक्ति हो तो ज्ञान से भी काम बन जाएगा केवल ज्ञान से नहीं बनेगा ज्ञान
क्या चीज है संसार से वहिरागहोजाना संसार की कामना निकल जाए उसको ज्ञान कहते हैं
जितना बड़ा बैराग्य होगा उतना बड़ा ज्ञान होगा बैराग की लिमिट के अनुसार ज्ञान होता
है प्रमुख बैराग्य है उसमे वो निवृत्ति है संसार से निवृत्ति परक तो ये कर्म धर्म
तो प्रवृत्ति परक हैं और ज्ञान निवृत्ति परक है बैराग्य परक हैं लेकिन इससे माया
निवृत्ति नहीं हो सकती टेम्परेरी निवृति होती है जड़ नहीं जाती सत्य
दयोपेतोविद्यावा तपस्विता या पे न स म् प्रपुनाती अरे अंतकरण की शुद्धि भी नहीं कर
सकता सत्य और दया से युक्त धर्म है तो टॉप का धर्म है और ज्ञान तपस्यरिया से युक्त
प्रैक्टिकल उससे भी अंत करण की शुद्धि कम्पलीट नहीं हो सकती भक्ति के बिना तो निश
चला कोई भक्ति रिजा सव स्कंध पुराण कहता हैं जो भगवान की में निश्चल भक्ति है उसी
का नाम मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं होती उसमें डिटेल में लिखा है आप ने अपवर्ग
कहते है किसको है भक्ति को अपवर्ग कहते हैं श्री कृष्ण में भक्ति हो ये अपवर्ग है
भक्ति नहीं है अपवर्ग मो नहीं हो सकता क्यूँकि माया की निवृत्य कौन करेगा ज्ञान
ज्ञान अज्ञान को मिटा सकता है माया को नहीं मिटा सकता माँ मेजे प्रपनते माया में
तम तर चैलेंज है ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता 3 आवरण होते हैं असत्पापादक आवरण
अभाना पादक आवरण अन नंदा पादक आवरण तो असत् पादक आवरण तो चला जाएगा तत्व ज्ञान से
और अभाना पादक आवरण भी चला जायेगा श्रमण मनन निदिध्यासन से लेकिन अन नन्दा पादक
आवरण यह नहीं जा सकता बिना भक्ति के 2 माया होती है स्वरूपा बरी का माया गुणा बरी
का माया तो सुरूपा बरिका माया तो चली जाएगी करोड़ो जन्मों में अगर कोई निरविघन चला
जाए असंभव है गेशनलागईबरआरषण परम परम हर बार बार गिरता है ज्ञान के बिना तो गुणा
बरिका माया ये दeवीशायेहै गुणा बरिका माया ये नहीं जा सकती पृथ्वी, जल, तेज, वायु,
आकाश ये 5 को लग जाएगा इसके ऊपर है अहंकार उसको भी लग जायेगा उसके ऊपर है महान
प्रकृति इन दोनों को नहीं लग सकता कोई ज्ञानी बिना भक्ति के 2 माया होती है 1
अविद्या माया 1 विद्या माया रजोगुण तमोगुण वाली माया को अविद्या माया कहते हैं सत
गुण माया को विद्या माया कहते हैं तो रजोगुण तमोगुण रूपा अविद्या माया तो
ज्ञानियों की जा सकती है विद्या माया नहीं जा सकती बिना भक्ति के बिना भगवत कृपा
के और बिना भक्ति के भगवत कृपा हो नहीं सकती ज्ञानियों का कृपा कैसे करेगा इसलिए
हमारे सब शास्त्र कहते हैं लो केश पुंसाम धरम पर स मरता भक्तियोग भागवत तन्नाम
ग्रहण भगवन नाम संकृतन आज जो नवधा भक्ति है यही धर्म है छठवें असगंद के तीसरे
अध्याय का बाइसवां लोग ये धर्म है बासुदेव परो धरमा सूत जी भी यही बता रहे हैं
सौनकादि को जो श्री कृष्ण से सम्बन्ध रखा है वो धर्म है snustihrmssnsii तो पहले
दूसरे अध्याय का tera visrकsena श्रम ये वही केवल भागवत पहले स्कंद के दूसरे
अध्याय का आठवाँ धर्म वो है जिससे भगवान प्रसन्न हो केवल भगवान से सम्बन्ध हो मन
का केवल अनन्य अरे अंत, करण की शुद्धि तक नहीं हो सकती तो भगवत प्राप्ति माया
निवृति का प्रश्न कहाँ से आयेगा ताइस्ताननगान पुयनतेतपोदानब्रता
नाधरमजमतध्रदयमतदपि शांग्री से बया छठवें अस्कंध के दूसरे अध्याय का सत्रहवाँ
श्लोक कोई भी कर्म धर्म दान उससे पाप तो नष्ट होते हैं आपने 1 गो हत्या किया उसका
जो प्रात लिखा था वो आपने किया तो वो गोहत्या का पाप समाप्त हो जायेगा लेकिन फिर
पाप करेंगे आप मन नहीं शुद्ध होगा जैसे किसी जज ने किसी डाकू को, चोर को 10 साल की
सजा दे दी तो 10 साल वो जेल में रहा तो वो पाप का प्रायश्ति हो गया अब वो जेल से
छोड़ दिया जायेगा अब कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती कोई कोर्ट का जज उसको फिर नहीं डाल
सकता हो गया हमारा प्रायष्टित्अबहम स्वच्छ है लेकिन फिर पाप करेगा अरे वहीं जेल
में बैठे बैठे प्लानिंग कर लेता है के रास्ते में डकैती डालेंगे घर जाते समय वहीं
पर उनके यार दोस्त मिल जाते हैं सब प्लानिंग कर लेते हैं तो मन की शुद्धि नहीं हो
सकती बिना भक्ति के ये शंक्राचारतक ने माना ुद्धयतहिनामतरात्मा कृष्ण पदाम भोज
भक्ति मृत अपनी सगी माँ को श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश कर रहे हैं शंकराचारी और
स्वयं भी भक्ति करते हैं तो कोई भी कर्म धर्म कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो भक्ति
के बिना माया निवृति कर सके या भगवत प्राप्ति करा सके दोनो इम्पॉसिबल
नइशकरममप्यचुत भाव बरजत नशोभतज्ञानमलम निरंजन बारहवे स् कंद के बारवे अध्याय का 52
निष्काम कर्मों निष्काम ज्ञान वह भी भक्ति के बिना मोक्ष नहीं दे सकता
शेयश्रुतिमभक्ति मुदस्यतेबिभो क्लिशयंकेवलबोध लब्ध शाम कलेशालयवशिष्यते नाम था
स्थूलतुशावघात नाम धान को कूट कर के स्त्रियाँ चावल निकाल लेती है और ऊपर का छिलका
अलग कर देती है अब जो छिलका अलग हो गया कोई बेवकूफ स्त्री कहे अब इसको हम फिर
कूटेंगे इसमें से चावल निकालेंगे अब चावल है ही नहीं अब क्या निकलेगा तो भक्ति
प्राण हैं वो चावल हैं वो निकल गया तुषो को कितने कूटो व्यर्थ है दशमस्कंध के
चौदहवें अध्याय का चौथा स्तु धर्म परायण सो कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता
कनक्लूजन वही धर्मात्मा है जो राम का भक्त हो योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहाँ न राम,
प्रेम परधान वो, योग है वह ज्ञान अज्ञान है जो भक्ति रहित है तो ज्ञान कर्म योग
आदि वरणों से अनावृत ना छन्न निर्मल विशुद्ध निर्भर भक्ति कामनाओं से रहित भक्ति
जो हो श्री कृष्ण के प्रति बस यही कलयुग के जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए सबसे
सरल साधन है क्योकि इसमें कोई नियम नहीं कोई अधिकारी तो नहीं इतना निर्बिणनानाम
ज्ञान योग ना सबके लिए सर्वे धिकारिणो यत्र भक्ति में सब अधिकारी हैं अरे जो राम
नहीं कह सकता वो बालक भी मरा मरा कहकर महा पुरुष बन जाता है ऐसा संसार में इस समय
67 अरब आदमी है हमको 1 आदमी ला दीजिये आप जो इतना बड़ा पापी हो के राम न कह सके
गुंगा न हो और राम न कह सके और मरा कहे राउर माँ 2 अक्षर बोल रहा उल्टा बोल सकता
है सीधा नहीं बोल सकता इतना बड़ा पाप आत्मा वो, महापुरुष बन सकता है तो जो सब सीधा
बोल लेते वो क्यूँ नहीं बन सकते सब अधिकारी पुरुष न पुं स क नारि नर जीव चरा चर को
को हो सब अधिकारी हैं sतरिोvs्यासतथा रास ते पि जान गीता हो चो तो गरिजानभागवत
भगवान के नाम में भगवान बैठे है और वो सबको फ्री में हर जगह प्राप्त है मंदिर में
जाने में थोड़ा समय लगेगा पैर होना चाहिए किसी के दोनों पैर गायब है कट गये हैं
बीमारी के कारण अब चल नहीं सकता मंदिर कैसे जाए कोई जरुरत नहीं जाने की जो मंदिर
में राम जी हैं उनका नाम ले लो वह उसी में बैठे हैं वो हम तो सूरदास हैं आख की
जरुरत नहीं है जिस आँख से वो दिखाई देंगे वो आंख वही देंगे देंगे तुम अधिकारी बन
जाओगे तो सूरदास को भगवत प्राप्ति हुई थी की नहीं ये आंख तो सूरदास से भी बदतर है
संसार देखते रहो बस भगवान को देखा दिमाग खराब हुआ इन आँखों से भगवान को अनंत बार
देखा है आप लोगों ने और क्या सोचा है आप लोगों ने लोफरहातोइनइंदरियो ऐसी काम नहीं
बनेगा और न कोई आवश्यकता है है तो ठीक है लगा 2 नहीं है तो कोई जरुरत नहीं मन लगना
है मन लगना है भक्ति मन को करना है कैसे करना है क्या करना है ये फिर बताएंगे
बोलिए लाडली लाल की
